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रमज़ान आज्ञाकारिता का मौसम र 


रमज़ान आज्ञाकारित का मौसम 


समस्त प्रशंसा अल्लाह के लिए है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं उसी से सहायता और 
अपने पापों की क्षमा माँगते हैं, हम अपने प्राण और कर्म की बुराइयों से उसकी शरण चाहते हैं, 
वह जिसे सत्य मार्ग पर चला दे उसे कोई भटका नहीं सकता और जिसे वह भटका दे उसे कोई 
सत्य मार्ग पर चला नहीं सकता। 


मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, वह एक है, उसका कोई 
साथी नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मुहम्मद उसके सेवक और दूत हैं, सलाम व 
शांति हो उन पर, उनके परिवार और उनके पवित्र साथियों पर। 


प्रशंसा व सलाम के बाद: 


अल्लाह के बन्दो, अल्लाह से वैसे ही डरो जैसा कि डरने का हक़ है और एकांत में और 
लोगों के बीच उस की निगरानी का ध्यान रखो। 


हे मुस्लिमो! 


अल्लाह ने रातों और दिनों को एक दूसरे से उत्तम बनाया है, और महीनों के बीच एक 
महीने को चुना है, जिसे वर्ष के महीनों के माथे का झूमर बनाया है, और उसे अधिक अनुग्रह 
और आदर के साथ नियुक्त किया है। चुनांचे उसमें पवित्र कुरान उतारा गया, उसमें स्वर्ग के द्वार 
खोल दिए जाते तथा नर्क के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता 
है, और यदि बड़े पापों से बचा गया तो इसमें पापों का प्रायश्चित भी कर दिया जाता है। पैगंबर 
(उन पर अल्लाह की प्रार्थना व शांति हो) ने कहा: "पांच दैनिक नमाज़ें, शुक्रवार से 
शुक्रवार, और रमज़ान से रमज़ान; बड़े पापों से बचे जाने पर अपने बीच की बातों का 
प्रायश्चित करते हैं" (सही मुस्लिम), श्री नववी (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "इनमें से 
प्रत्येक उल्लेख प्रायश्चित के लिए वैध है; यदि प्रायश्चित के लिए उसे छोटे गुनाह मिल जाते हैं, 
तो वह उनका प्रायश्चित कर देता है, अगर उसे कोई छोटा या बड़ा गुनाह नहीं मिलता; तो उसके 
बदले में अच्छे कर्म लिख दिए जाते हैं और दर्ज बढ़ा दिए जाते हैं, और अगर प्रायश्चित के लिए 
उसे कोई एक या अनेक बड़े पाप मिल जाते हैं; तो हमें आशा है कि उसके माध्यम से बड़े-बड़े 


() ये ख़ुतबा मस्जिदे नबवी में जुमे के दिन ।2/09/]445 हिजरी को दिया गया। 
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पाप हल्के हो जायेंगे" 


जो कोई ईमान और इनाम की चाहत के साथ इसके दिन का रोज़ा रखता है; उसके लिए 
उसके पिछले पापों को क्षमा कर दिया जाता है, और जो कोई विश्वास और प्रतिफल की खोज में 
उसकी रातों को नमाज़ पढ़ता है; उसके लिए भी उसके पिछले पापों को माफ़ कर दिया जाता है। 
(सही बुखारी व सही मुस्लिम)। इस्लाम के शेख श्री इब्नु-तैमिय्या (अल्लाह उन पर दया करे) ने 
कहा: "उसका ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ने इसे विधान बनाया है, इसे अनिवार्य किया है, 
इसको पसंद किया है और इसकी आज्ञा दी है, और उसका अल्लाह से रोज़े के प्रतिफल की 
आशा करने का अर्थ यह है कि वह प्रतिफल की आशा में इसे पूरी शुद्धता के साथ अंजाम दे" 
और इस महीने में एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। 


रोज़ा गुनाहो और जहन्नम की आग से बचाता है। पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना व 
शांति हो) ने कहा: "रोज़ा एक ढाल है"। (सही बुखारी व सही मुस्लिम) और जहाँ तक इसके 
इनाम की बात है: तो उसका प्रभारी परम उदार अल्लाह है। पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना 
व शांति हो) ने कहा: "अल्लाह फ़रमाता है: रोजे को छोड़कर आदम के पुत्र का हर काम 
उसी के लिए है; क्योंकि रोज़ा मेरा है और मैं ही उसका इनाम दूंगा" (सही बुखारी व 
सही मुस्लिम) श्री क़ुर्तुवी (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "इसका मतलब यह है कि: कर्मों 
के इनाम की मात्रा लोगों के सामने प्रकट कर दी गई है, और बता दिया गया है कि इनाम को दस 
से लेकर सात सौ गुना तक और उस से भी अधिक जहाँ तक अल्लाह चाहे, बढ़ा दिया जाता है; 
परंतु रोज़े का मामला ऐसा नहीं है; अल्लाह उस पर बे हिसाब प्रतिफल देगा"। 


पुण्यकाल में अच्छा कर्म भी अधिक सम्मानित हो जाता है; और सबसे अच्छी नेकी: 
ईश्वर को एक मानना और कर्म को उसके लिए शुद्ध करना है, इसी बात का आदेश सारी सृष्टि 
को दिया गया है। सर्वशक्तिमान ने कहा: 


€ গর oaks BBY ECD 
और उन्हें धर्म को अल्लाह के लिए शुद्ध करते हुए उसी की पूजा करने के अलावा कोई 
अन्य आदेश नहीं दिया गया था। (अल-बय्यिनह: 5) 


और अच्छा कर्म पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना व शांति हो) की सुन्नत का पालन 
किए बिना स्वीकार नहीं किया जाता, और आप की आज्ञाकारिता स्वर्ग को अनिवार्य करने 
बाली है। पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना व शांति हो) ने कहा: "जो कोई मेरी बात 
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मानेगा वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा" (सही बुख़ारी)। 


नमाज़ धर्म का स्तंभ है, अल्लाह का अनुबंध है कि जो कोई भी इसकी पाबंदी करेगा 
वह जन्नत (स्वर्ग) में प्रवेश करेगा। पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना व शांति हो) ने कहा: 
"पांच नमाज़ों को अल्लाह ने নলী पर लिख दिया है, जो कोई भी इन्हें अदा करेगा और 
उनके अधिकार को हल्के में लेते हुए उनके किसी भी भाग को बर्बाद नहीं करेगा; तो 
उसके लिए अल्लाह का अनुबंध है कि वह उसे स्वर्ग में प्रवेश देगा" (मुसनद अहमद), 
और जो कोई भी अनिवार्य नमाज़ को छोड़ कर सो जाता है; उसने रमज़ान का मूल्य नहीं जाना, 
और जो कोई इसकी सुन्नतों और फ़र्ज से पहले ন बाद की नियमित नफ़ली नमाज़ के बारे में 
आलस करता है; उसने इस महीने के गुणों की उपेक्षा की है। 


महान क्रुरान उन चीज़ों में से एक है जिनके द्वारा अल्लाह ने इस उम्मत पर बड़ा एहसान 
किया है। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा है: 


TD পারা 
এ এ 
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वास्तव में, ईश्वर ने विश्वासियों पर कपा की ই जब उसने उनके बीच में से एक दत को 
अपनी আমর सुनाने के लिए भेजा। (आल इमरान: |64) 


कुरान के नाम बहुत से हैं और उसके गुण अनेक हैं, और अल्लाह ने अपने बहुत से 
आशीर्वादों से पहले इसका उल्लेख किया है: 


I 22 ৯ CF 


परम दयालु ने कुरान सिखाया। (अल-रहमान: ]-2) 


कुरान का पाठ ईमान में वृद्धि करता है, जबकि इसकी आयतों ने महान से महान लोगों 
को भी रोने पर मजबूर किया है। अल्लाह ने, इस पवित्र पुस्तक को पढ़ने तथा उस पर अमल 
करने वाले लोगों की प्रशंसा की है और उनसे वृद्धि और पूर्ति का वादा किया है। सर्वशक्तिमान 
ईश्वर ने कहा: 


সং ০ ১ OR 427929 ৮ ७6 এ ২92১9 UE al Al ৫ 0534 ১) 
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वास्तव में, जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, नमाज़ की स्थापना करते हैं और जो 
कुछ हमने उन्हें प्रदान किया ই उसमें से गुप्त रूप से और खुले तौर पर खर्च करते हैं, वे एक ऐसे 
व्यापार की आशा करते हैं जो कभी विफल नहीं होगा। ताकि अल्लाह परिणामस्वरूप उन्हे 
उनके इनाम पूरे-पूरे दे और अपने उदार अनुग्रह से उन्हे और भी अधिक प्रदान करे। निस्संदेह वह 
बहुत क्षमाशील, अत्यन्त गुणग्राहक है। (फ़ातिर: 29-30) 


और कुरान के पाठ के लिए सबसे अच्छा महीना वही महीना है जिसमें यह उतारा गया 
था। श्री इब्ने-अब्बास (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) ने कहा: "अल्लाह के दूत (उन पर अल्लाह 
की प्रार्थना व शांति हो) सबसे उदार व्यक्ति थे, और आप सबसे अधिक उदार रमज़ान में होते थे 
जब जिबरील आप से मिलते थे, और वह रमज़ान की हर रात आप से मिलते थे और आप के 
साथ कुरान का अध्ययन करते थे" (सही बुखारी व सही मुस्लिम), श्री इब्नु-हजर (अल्लाह उन 
पर दया करे) ने कहा: "समय, उतारने वाले फ़रिश्ते, उतरने वाली वस्तु और आपसी अध्ययन 
जैसी चीजों के एकजुट होने के नतीजे में आप की उदारता बढ़ जाया करती थी"। सबसे खुश 
लोग वे हैं जो ईश्वर की किताब के सबसे क़रीब हैं, और जिसका दिल कुरान से लाभान्वित होने 
से रोक दिया गया, उसे किसी अन्य चीज़ से मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। सर्वशक्तिमान अल्लाह 
ने कहा: 


De 
w চিজ টি 
WE 


ई ०५४४४ ০৫০০ ১:১০ था । 
फिर वे अल्लाह और उसकी आयतों के बाद किस हदीस (बात) पर विश्वास करेंगे? 
(अल-जासिया: 6) 
और रात की प्रार्थना स्वर्ग के लोगों की विशेषताओं में से एक है। सर्वशक्तिमान ने कहा: 


69 SE ৮৫৯ 
वे रातों को थोड़ा ही सोते थे (अल-ज़ारियात: 7) 


अनिवार्य नमाज़ के बाद किसी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी नमाज़: रात की नमाज़ है 
(सही मुस्लिम), इसलिए, रमज़ान में इमाम के साथ उसके निकलने तक रात की नमाज़ पढ़ते रहा 
करें; ताकि आप पर भी अल्लाह के करम की बारिश हो जाए, पैगंबर (उन पर अल्लाह की 
प्रार्थना व शांति हो) ने कहा: "जो कोई भी इमाम के साथ (नमाज़ मे) तब तक खड़ा रहता 
है जब तक कि वह चला नहीं जाता; उसके लिए पूरी रात का क्रियाम (नमाज़) लिख 
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दिया जाता है" (सुनन तिर्मिज़ी)। 


दुआ (प्रार्थना) आसमान चीरती हुई अल्लाह तक जा पहुँचती है और उसके रास्ते में 
कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बनती, सर्वशक्तिमान ने कहा है: 


£ 


CE এন 3১2) 
मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। (गाफ़िर: 60) 


और अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं, वे हमेशा रात और दिन में लुटाने के लिए आगे 
बढ़े रहते हैं और उसके खज़ाने भरे हुए हैं। पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना व शांति हो) ने 
कहा: "अल्लाह का हाथ भरा हुआ है, खर्च करने से उसमें कोई कमी नहीं आती, वह 
रात दिन लुटाता रहता है" (सही बुख़ारी व सही मुस्लिम) अत: मार्गदर्शन, संतान की अच्छाई, 
खुशी, सफलता, हलाल जीविका और स्वर्ग में प्रवेश जैसी लोक परलोक की जो भलाई भी 
आप चाहते हैं अल्लाह से उसकी माँग करते रहें, अपनी हर कामना को अपने मालिक के आगे 
रख दें; भगवान ने चाहा तो आप की कामना परी होगी, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कहा: 

ৰথ © ৫ £ 5555 ae 
जब याचक मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का उत्तर देता हूँ। (अल-बक्ररह: ]86) 


दान ईमान का प्रमाण है, सबसे अच्छा दान वह है जो रमज़ान में किया जाता है, और 
पैसा खर्च करना आत्मा के लिए अच्छा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कहा: 


“>” 
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और खर्च करो; यह तुम्हारे अपने लिए बेहतर होगा। (अल-तग़ाबुन: 6) 

और फ़रिश्ते हर दिन खर्च करने वालों के लिए खर्च का कुछ बदला मिलने की दुआ 
करते हैं, पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना व शांति हो) ने कहा: "प्रतिदिन जब बंदे सुबह 
करते हैं तो दो फरिश्ते उतरते हैं; एक कहता है: हे अल्लाह! खर्च करने वाले को उसकी 
जगह अच्छा बदला दे, और दूसरा कहता है: हे अल्लाह! धन रोकने वाले के धन को 
बर्बाद करदे" (सही बुखारी व सही मुस्लिम), और प्रत्येक व्यक्ति क्रयामत के दिन अपने दान 
की छाया में होगा, और उन लोगों के बीच जिन्हें अल्लाह अपनी छाया में शरण देगा: "ऐसा 
व्यक्ति भी होगा जिसने इस तरह दान किया होगा कि दायें हाथ ने खर्च किया तो মায় 
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हाथ को पता भी नहीं चला" (सही बुख़ारी व सही मुस्लिम), और मृत्यु के समय एक इंसान 
को जिन बातों का पछतावा होगा उनमें से एक: दान ना करना भी है, सर्वशक्तिमान अल्लाह ने 
कहा है: 
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और जो कुछ हमने तुम्हें प्रदान किया ই उसमें से ख़र्च करो इससे पहले कि तुममें से 
किसी की मृत्यु आ जाए और उस समय वह कहने लगे: "ऐ मेरे रब! तूने मुझे कुछ थोड़े समय 
तक के लिए और मुहलत क्यों न दी कि मैं सदक़ा (दान) करता (मुझे मुहलत दे कि मैं सदक़ा 
करूँ) और अच्छे लोगों में सम्मिलित हो जाऊँ।" (अल-मुनाफ़िकरून: ।0) 
रमजान में उमरे का सवाब बहुत बड़ा है, पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना व शांति 
हो) ने कहा: "रमजान में उमरा हज के समान है" (सही बुख़ारी)। 


हर कर्म में सबसे अच्छे लोग वे होते हैं जो उस कर्म के दौरान भगवान को सबसे ज्यादा 
याद रखते हैं; इसलिए सबसे अच्छे रोज़ेदार भी वही हैं जो अपने रोज़े के दौरान भगवान को 
सबसे ज्यादा याद करते हैं, और सबसे अच्छे दानी भी वही हैं जो भगवान को सबसे ज्यादा याद 
करते हैं, और इसी तरह অন্য मामलात भी हैं। 
सच्चा पश्चाताप करना पूजा के सर्वोत्तम कार्यों में से एक है। श्री इब्न अल-क्रय्यिम 
(अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा है: "अधिकांश लोग तौबा (पश्चाताप) के मूल्य और उसकी 
वास्तविकता को नहीं जानते हैं", और कोई भी बंदा पश्चाताप के बिना पूर्ण नहीं हो सकता, और 
इसके बगैर किसी को पूर्ण रूप से अल्लाह की निकटता भी प्राप्त नहीं हो सकती, अल्लाह ने 
सभी मोमिनों (विश्वासियों) को सफलता प्राप्त करने के लिए पश्चाताप करने की आज्ञा दी है। 
अत: उसने कहा है: 
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और तुम सब, हे मोमिनो, अल्लाह के सामने पश्चाताप करो, ताकि तुम सफल हो जाओ। 
(अल-नूर: 3]) 
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और अल्लाह ने स्वयं को "तव्वाब)" का नाम दिया ই ताकि बंदे उसकी ओर पलटें 
और उस से लो लगाएं, और जो बंदा तौबा (पश्चाताप) के साथ उसके पास आता है; अल्लाह 
उस से खुश होता है, उसे शरण देता है और उसके बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल देता है। 
एक बंदे के जीवन में सबसे अच्छा दिन: वह दिन होता है जब वह अल्लाह से पश्चाताप करता 
है, पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना व शांति हो) ने श्री का'ब बिन मलिक (अल्लाह उन से 
प्रसन्न हो) से उस समय जब अल्लाह ने उनके पश्चाताप को स्वीकार किया था, कहा था: 
"जब तुम्हें तुम्हारी माँ ने जन्म दिया था, तब से लेकर आज तक अपने जीवन में गुज़रने 
वाले सबसे अच्छे दिन की शुभसूचना स्वीकार करो" (सही बुखारी व सही मुस्लिम)। 


इस्तिग़फ़ार (क्षमा याचना) से पाप मिटते हैं और अज़ाब टलता है। सर्वशक्तिमान ने कहा: 
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और जब तक वे क्षमा माँगते रहेंगे तब तक अल्लाह उन्हें अजाब नहीं देगा"। 
(अल-अनफ़ाल: 33) 


यह दर्ज ऊँचे करता है, प्रचुर वर्षा लाता है, धन और बच्चों को बढ़ाता है, फल पैदा 
करता है और नदियों को बहाता है; और इसी के माध्यम से दया उतरती है; 
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तुम लोग अल्लाह से क्षमा क्यों नहीं माँगते ताकि तुम पर दया की जाए। 
(अल-नम्ल: 46) 

यह रसूलों की सुन्नत है, पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना व शांति हो) ने कहा: 
"वास्तव में, मैं अल्लाह से दिन में सौ बार क्षमा याचना करता हूँ" (सही मुस्लिम)। 

एक महिला को भी इबादत (पूजा) के वह सभी कार्य करने का आदेश है जिनका आदेश 
पुरुषों को है - जैसे कि कुरान का पाठ, नमाज़, दान, अल्लाह का ज़िक्र (स्मरण), पश्चाताप, क्षमा 
याचना और रात की प्रार्थना आदि - हाँ, इतना ज़रूर है कि घर के अंदर उसकी नमाज़ मस्जिद 
की नमाज़ से बेहतर है। पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना व शांति हो) ने कहा: "और 
महिलाओं के घर ही उनके लिए बेहतर हैं" (मुस्नद अहमद)। 


(!) अर्थात: নীলা क़बूल करने वाला 
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फिर हे मुस्लिमो! 


इस्लाम में रोज़ा रखना एक महान इबादत है। श्री अबू उमामा (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) 
ने कहा: "मैं पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना व शांति हो) के पास आया, और कहा: मुझे 
कुछ ऐसा निर्देश दें जो मैं आपसे ले सकता हूँ। आप ने कहा: तुम्हें रोजा रखना होगा; क्योंकि 
इसके जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है" (सुनन नसाई), और इस पूजा के नतीजे में मुंह के अंदर 
पैदा होने वाली गंध अल्लाह के यहाँ कस्तूरी से भी बेहतर है। पैगंबर (उन पर अल्लाह की 
प्रार्थना व शांति हो) ने कहा: "और रोज़ेदार के मुँह की गंध अल्लाह के निकट कस्तूरी की 
सुगंध से बेहतर है" (सही बुख़ारी व सही मुस्लिम)। 


रमज़ान के दिन समाप्ति की ओर चले जा रहे हैं, बुद्धिमान है वह व्यक्ति जो इनसे लाभ 
उठाता है; क्योंकि कुछ साँसों और सीमित समय सीमा का नाम ही जीवन है, और दिन इसी 
समय सीमा तक की सवारी मात्र हैं; इसलिए काम कीजिए, आशा रखिए और शुभ समाचार 
स्वीकार कीजिए; धोखे में है वह व्यक्ति जो ईश्वर की आज्ञाकारिता से विमुख या विचलित हो 
जाता है, और वंचित है वह व्यक्ति जो रमज़ान में अच्छाई से वंचित रह जाता है। अंत की पूर्णता 
ही मायने रखती है, शुरुआत की अपूर्णता इतनी हैसियत नहीं रखती, और सारे काम अपने अंत 
पर ही आधारित हैं। 


मैं शापित शैतान से अल्लाह की शरण में आता हें: 
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ऐ ईमान वालो, रुकू करो, सज्दा करो, अपने रब की इबादत करो और अच्छे कार्य करो; 
ताकि तुम सफल हो जाओ। 


পা 


৩৯ 


बन 


अल्लाह मुझे और आप को महान कुरआन के प्रति आशीर्वाद दे। 
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दूसरा ख़ुतबा 


अल्लाह की स्तुति है उसके एहसान पर, उसका धन्यवाद है उस की तौफ़ीक़ और कृपा 
पर, मैं अल्लाह की शान कों महान मानते हुए गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई 
पूजनीय नहीं है और उसका कोई साझी नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मुहम्मद 
उसके सेवक और दूत हैं, आप पर, आपके परिवार और आपके साथियों पर अल्लाह की शांति 
और आशीर्वाद अधिक से अधिक बना रहे। 


हे मुस्लिमो! 


अल्लाह ने रमज़ान का रोज़ा अनिवार्य किया है और तक़वा (धर्मपरायणता) प्राप्त करने 
के लिए इसे इस्लाम का चौथा स्तंभ बनाया है: 
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ऐ ईमान लाने वालो, तुम्हारे लिए रोज़े को अनिवार्य किया गया है जैसा कि तुमसे पहले 
के लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम धर्मी बन जाओ। (अल-बक़रह: ।83) 


इसलिए एक मुस्लिम को अल्लाह से डरना चाहिए, रोज़े को तोड़ने तथा भ्रष्ट करने वाली 
चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, और हराम (अवैध) वस्तुओं से अपनी जीभ, कान और आँख 
की रक्षा करनी चाहिए, पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना व शांति हो) ने कहा: "जो व्यक्ति 
असत्यता तथा उसके पालन को और जहालत की बातों को नहीं छोड़ता; तो अल्लाह 
को भी उसके खाना पीना छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है" (सही बुखारी) 


रोज़े की ऊँची स्थिति के कारण ही, पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना व शांति हो) ने 
হাল के दौरान अश्ठील बातों, झगड़े और शोर शराबे से मना किया है। पैगंबर (उन पर अल्लाह 
की प्रार्थना व शांति हो) ने कहा: "यदि तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो; तो उसे 
अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए और न ही शोर करना चाहिए, यदि कोई उसे गाली दे 
या लड़ाई करे तो उसका उत्तर केवल इतना होना चाहिए कि मैं বাল से हूँ।" (सही बुखारी 
व सही मुस्लिम), इमाम अहमद (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "रोज़ेदार को जीभ की ओर 
से अपने रोज़े की रक्षा करनी चाहिए और विवादित शब्द नहीं बोलना चाहिए, जब वे হালা 
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रखते थे, तो मस्जिदों में बैठ जाते थे और कहते थे: "हम अपने रोज़े की रक्षा करेंगे और किसी 
की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे"। 

फिर जान लीजिए कि ईश्वर ने आपको अपने पैगंबर पर आशीर्वाद और शांति भेजने का 
आदेश दिया है... 
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